सनातन संस्कृति सुरक्षा संसद्‌ 


बन्धुओ! 

किसी भी देश के नागरिक को 
अपने देश के प्रति ममता होती है। इससे 
वह सुधार और विकास चाहता है। यह 
चाह उसके अन्तर्मन में होती है। 
बहिर्मन की अर्धकाम चेष्टाओं से वह 
दबी रहती है। कुछ लोग इस चाह के 
लिए थोड़ा समय देते हैं बहिर्मन से, 
कुछ लोग पूरी प्रज्ञा का उपयोग करते 
हैं। किसी भी शुभ कर्म के लिए सत्प्रज्ञा 
अपेक्षित होती है| वह आज की कुशिक्षा 
से दुर्लभ हो चुकी है। इसे समाज में 
विकसित करना होगा | उसके उपाय 
करने होंगे । उपाय के जानकार अति 
दुर्लभ हो गये हैं। हमें उनकी तादाद 
बढ़ानी होगी | यदि सब को जल चाहिये 
तो सर्वत्र उसके वितरण की व्यवस्था 
है। वर्तमान शिक्षापद्धति और शिक्षा- 
व्यवस्था सारहीन एवं घातक हो चुकी 
है। शिक्षा मात्र में सुधार से काम नहीं 
होगा | सुधार होना भी लगभग अशक्य 
है।शिक्षा के अतिरिक्त अन्य भी कई 
सुधारों की आवश्यकता है। वे सुधार 
भी असम्भव लगते हैं। असम्भव को ही 
महान्‌ लोग सम्भव बनाना चाहते हैं। 
ऊँची चाह ही महानता है | चन्दा मामा 


को उतारने की चाह महानता नहीं है। 
वह असाध्य और विफल भी है। 
यदि कोई बुराई पहले न थी तो आगे 
भी मिटेगी। हम अपने पसन्द की 
अच्छाई लाने के प्रयास कर सकते हैं। 
यह जो हमारा पहनावा है जो 
हमारे अविवेक का कल्चर बन गया है, 
वह हमें बाहर से भीतर तक बर्बाद कर 
रहा है | बर्बादियों की लम्बी लिस्ट बनेगी, 
बहुत सी बर्बादी हमें अच्छी लगने लगी 
है। नापसन्द पहनावा कैसे हमें पसन्द 
लगने लगा यह जानना चाहिए | पहनावे 
की तरह आहार-विहार भवन वाहन 
ओषधि धनार्जन और विनिमय में भी 
बुराइयाँ हमारे प्रमादों से आ गयी हैं| 
हमारी सारी संस्कृति दूषित हो चुकी 
है। इसके सुधार के लिए हमें सर्व प्रथम 
शिक्षा में ही सुधार लाना होगा। हमें 
शीघ्र ही मानवता की परख करनी 
होगी | उसके अन्दर ही शिक्षा के सारे 
विषयों और जीवनशैली का समावेश 
है। मानवता की परख से जीवन की 
सारी बुराईयाँ मिट सकती हैं | अपनी 
रुचि में सुधार कैसे हो, यह सोचना है। 
चूँकि मानव किसी खास देशकाल 
परिस्थिति समूह जाति, कुल, गोत्र, 


शिक्षा, संस्कार, सम्प्रदाय, मजहब, 
दायित्व, रुचि और स्पृहा से जुड़ा होता 
है, स्वयं को जुड़ा ही पाता है इससे 
उक्त 4 बातों में से किसी एक से भी 
जो जुड़े नहीं होते उन्हें पराया मानकर 
उनकी उपेक्षा करता है और कभी स्वार्थ 
सिद्धि के लिए उनकी हिंसा भी करता 
है तब वह जीवन के विकास के विपरीत 
दिशा में चलने लगता है| तब वह अपने 
पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, शक्ति, 
सेवक, साथी, मित्र, धन, उपकरण प्रज्ञा 
पौरुष वाणी और उनके परिणामों का 
दुरुपयोग करता हुआ स्वयं भीषण 
अपराध के दलदल में गिरता हुआ दूसरों 
को भी गिराने लगता है और इस घातक 
प्रवृत्ति को ही अपना एक मजहब 
बनाकर गवांग को उसी में चलाने लगता 
है। स्वयं नष्ट होकर दूसरों को भी नाश 
की ओर बढ़ता जाता है। 

लाखों प्रृष्ठों में लिखे मानवीय 
सारे इतिहासों की यही कुञ्जी है। अपनी 
रुचि में सुधार से ही हम अपने जीवन 
का विकास कर सकते हैं, अपनी सभ्यता 
और सामाजिकता विकसित कर सकते 
हैं, अपनी सन्‍्तान को और दूसरों को 
भी मंगलमय जीवन के लिए प्रेरित कर 
सकते हैं | यह काम व्यक्तिगत रूप से 
हम अवश्य कर सकते हैं, करना ही 
चाहिए, तत्काल शुरु करना चाहिये। 
किन्तु यदि हमारी सामाजिक बुराइयाँ 
हमारे शासनतन्त्र को नब्बे प्रतिशत सड़ा 
चुकी हों तो सिर्फ अपनी रुचि में नहीं 
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बल्कि समाज की रुचि में तत्काल 
अंकुश लगाने के लिए एक ऐसा समूह 
बनाना पड़ेगा जो युद्धरत सैनिक टुकड़ी 
की तरह सब ओर फैली बुराइयों से 
लोहा लेकर ही उन्हें जड़ से मिटाने के 
योजनाबद्ध संग्राम में लगा रहे | यह 
कार्य कठिन तो है पर असम्भव नहीं 
बल्कि अनिवार्य है। 

इसके लिए राष्ट्र विरोधी 
भावनाओं को शासन से निर्ममता से 
बाहर करना होगा। अभी हम बुरी 
भावनाओं को किसी न किसी राजनीति 
धर्म या मजहब में घुसाकर पैक कर 
शासन में पहुँचाते और स्वयं अपने देश 
के शासन को बिगाड़ते रहते हैं । क्षुद्र 
स्वार्थ में डूब कर अपने घर में हम जो 
जो बुरा करते हैं वह हमसे छिपा नहीं 
है, नतीजे भी खुले हैं | चूँकि अब हम 
बुराइयाँ पहचानने लगे हैं, उनसे 
अधिकाधिक पीड़ित भी रह रहे हैं, इससे 
उन्हें समाज में हट ओर उछाल सकते 
हैं और उनके अड्डों को लगातार मिठा 
सकते हैं | पूरे भारतवर्ष में दो तरह के 
शासन चल रहे हैं । एक को हम चुनावी 
शासन कहेंगे और दूसरे को आतंकी | 
ये दोनों शासन एक दूसरे के एकदम 
खिलाफ लगते हैं पर वास्तव में इन 
दोनों में गहरा तालमेल है। चुनावी 
शासन को सामाजिक और आतंकी को 
समाज विरोधी समझा जाता है किन्तु 
यथार्थ यह है कि दोनों समान रूप से 
समाज-विरोधी हैं और दोनों एक ही 
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झाड़ू से दूर जायेंगे। किसी खास 
राजनीतिक दल को जिताने की कल्पना 
भी आज के समय में उचित नहीं | सारे 
दलों के सदस्य तुल्य अनैतिकता के 
पुतले हैं। सारे दलों की मान्यता एक 
साथ मिदने की आवश्यकता है। इसके 
लिए भारतीय राजनीति की एक ठोस 
रूपरेखा बनानी पड़ेगी जो सारे दलों 
को मान्य होगी | सारे दलों में किसी न 
किसी माध्यम से बुराइयाँ घुस चुकी 
हैं। वह माध्यम ही उस उस दल का 
मेरुदण्ड है। दलवालों का दिल है वे 
माध्यम के दलदल से ऊपर उठने को 
थोड़े ही संकेत से राजी होंगे और तब 
देश का एक ही दल रहेगा। 

यहाँ यह बात सामने आती है 
कि देश में सैकड़ों ऐसी राजनीतिक 
हस्तियाँ हैं जिनके दिल की गहराई में 
बड़ा स्वार्थ घुसा पड़ा है, सारी 
राजनीतियों की धुरी उनके ही हाथ में 
है, उन्हें पूर्ण प्रजाहित की राजनीति 
पसन्द नहीं है, वे ठोस राजनीति का 
सिद्धान्त सामने आने नहीं देंगे, वे 
चिन्तन की शुरुआत ही होने नही देंगे। 
सो ठीक है, माना कि विशुद्ध राष्ट्रवाद 
देश में नही है, यह भी मानते हैं कि जो 
भी बदलाव आयेगा वह गनदा ही 
आयेगा। किन्तु गन्दगी यदि फैलती, 
बढ़ती है तो किन्हीं उपायों से सिकुड़ती 
और घटती भी है। हम उसे पूरा मिटाने 
का संकल्प लेकर काम करेंगे तो एक 
दिन ऐसा आयेगा ही कि हर व्यक्ति 


को दीखने लगेगा कि राष्ट्रिय राजमार्ग 
से अभी हम कितना दूर हैं और वह 
दूरी कितने दिनों में मिट जायेगी । अभी 
तो हमें अपना कर्तव्य ढूँढ़ना है, 
शिवसंकल्प की सिद्धि अर्जित करनी 
है, शिवसंकल्प मन्त्र तो कुछ लोग पढ़ 
लेते हैं किन्तु मन में वह जमे कैसे यह 
सोचना कोई नहीं चाहता। यदि वेद 
शाश्वत कल्याण का माध्यम है तो हम 
कभी भी पूर्ण प्रजाहित की राजनीति 
पर अपनी मजबूत पकड़ बना सकते 
हैं।जल के लिए हम पास के सरोवर 
तक न जायें और जल की दुर्लभता के 
गीत गाया करें तो यह हमारे जीवन 
की एक विडम्बना ही है। 
स्वच्छ नीरं कमल ललितम्भाति पार्श्वे तठाके, 
रोधः कश्चिन्न खलु मिलितस्तीरनीरोपलम्भे | 
अब्रोपान्ते कतिचन सुरालेशलेहप्रमत्ता- 
स्तृष्णाशुष्यद्रसनवचना:सन्त्यधन्यायुवान: | 
एक सही राजनीति निर्धारित हो 
और उस पर 80 प्रतिशत प्रजा की 
मजबूत पकड़ हो, शेष 20 प्रतिशत 
लोगों मं जिन-जिन पर अपराध कल्पित 
हो चुके हों उन्हें मताधिकार से वंचित 
रखा जाये एवं शेष की भावनाओं की 
छानबीन जारी रखी जाये | आज किसी 
की भावना परखी नहीं जाती, इसी से 
घोटाले होते हैं। सारे अन्य अपराध भी 
भावनाओं की उपेक्षा से ही होते हैं। 
अंग्रेजों ने हमारे शिक्षातन्त्र को जानबूझ 
कर अपराधमय बनाया है, कंगरेज 
(कांग्रेस) ने उसे श्रद्धा से स्वीकार किया 


है। देश की शिक्षा में सुधार कोई नहीं 
चाहता, इसी से प्रमाणपत्र के साथ 
आपराधिक संकल्प बन जाते हैं। 
भारतीय शिक्षा शील का निर्माण 
करती है। विदेशी शिक्षा क्रिया कुशलता 
मात्र देती है। क्रियाकौशल हिंसामय 
भी होता है। वकील अपराधी को भी 
बचा लेता है, निरपराध को दण्डित भी 
कराता है। शीलवान्‌ ऐसा करना नहीं 
चाहेगा। शील दो तरह का होता है 
दयाप्रधान और अहिंसा प्रधान | अंग्रेजी 
शिक्षा से आज सारे भारतीय शीलहीन 
हिंसक बन गये हैं, इसी से अपराध 
होते और दण्ड न मिलने का भरोसा 
होता है । पिछले 65 वर्षों में हमने देख 
लिया कि हमारी आजादी हमें उत्तरोत्तर 
हिंसा की आग में झोंकती जा रही है। 
हम स्वयम्‌ आज जितना बिगड़ चुके हैं 
उतना हमें विदेशी शासन नहीं बिगाड़ 
पाये थे | उन्होंने हमारे शील का भक्षण 
कर लिया तब से निःशील हम स्वयं 
नाशपर्यन्त बिगड़ने में संकल्प बद्ध हो 
चुके हैं। लोग सारे धर्म छोड़ कर आतंकी 
संगठनों की सेवा पूजा में जुटे हैं। 
सम्प्रदाय और मजहब अब दिल के 
तहखाने से निकलकर जबान के गेट 
पर कागज के डंडे लिये पहरा दे रहे हैं। 
ऐसी स्थिति में सनातन संस्कृति 
सुरक्षा संसद्‌ कैसे गठित होगी ? अवश्य 
होगी, वैसे ही जैसे विश्व के इतिहास 
में हजारों तख्ता पलट हुए, हजारों बार 
जनभावनायें उभरी बनी बढ़ी और मिटी | 
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जब दुनियाँ बदलती ही है तो एक हमारे 
पसन्द का बदलाव क्‍यों नहीं होगा। 
अकेला चना भाड़ न फोड़ सके यह तो 
मान्य है किन्तु अकेला वह अंकुरित 
होकर एक दिन पूरे बाजार में छा जाये 
यह क्‍यों नहीं होगा। हम अपने 
कल्याणमय मौलिक चिन्तनों की 
मौलिकता और उपादेयता पर ध्यान 
जमायें, उन्हें बद्धमूल बनाने के लिए 
उचित भूमिका और भूमि दें, तुल्य और 
सहकारी, सफल चिन्तनों की सींच के 
साथ उर्बरक दें। तृणचारी पशुओं से 
बचाव की योजना रखें, फलित होने से 
पहले ही बाजार में उनकी उपयोगिता 
और उपलब्धता का व्यापक प्रचार करें। 
हर कर्तव्य का मूल होता है शिव संकल्प 
और उत्साह | इन दोनों से ही परमात्मा 
ने विश्व बनाया है । एक दिन उनका 
भी संकल्प शान्त होगा और विश्व शून्य 
बन जायेगा किन्तु उनकी घड़ी के 2 
घण्टों बाद ही नया सूर्य चमकेगा और 
यूर्य से भी अधिक चमकीले ऋषिमुनि 
नरपति धनपति और उद्योगी वर्ग लिये 
नया संसार निकल जायेगा। हम 
सन्ध्यावन्दन में प्रतिदिन यही तो पढ़ते 
हैं किन्तु गुनते नहीं | 
नभसि ननु दिनेशो 5संख्यतारा 5नुषक्तो 
ग्रहगणरुचिभिन्ना 5भन्नशो भासमृद्ध: । 
दिशति नर! चरैवा5नन्तमार्गे सुतेजाः 
क्षिपघनतिमिरालीं दुर्मतीनां करालीम्‌ | | 
देश की जनसंख्या जन्तुसंख्या से 
सदा कम रहती है, जन्तुओं का वर्चस्व 
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अपने-अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता 
है।फिर भी मानव उनकी परवाह नहीं 
करता | मानवों में कुछ महामानव होते 
हैं जो मधुमक्खियों से सेवित रानी 
मक्खी की तरह होते हैं । पता लगाना 
चाहिए कि रानी मक्खी की कोई अलग 
जाति होती है या उन्हीं में कोई बड़ा 
आकार रुपगुण पा जाती है। मधु 
मक्खियों के बीच कभी कई रानी 
मक्खियाँ भी होती हैं। उनकी एक संसद्‌ 
होती है | मक्खियों में कोई धर्मनिरपेक्ष 
नहीं होती, वे कर्तव्य नही भूलती, इससे 
अपराध नही कर पाती, फिर भी मानव 
उनकी हिंसा, शोषण और दोहन करता 
है। धर्म-निरपेक्षता इसे प्रेतों से भेंट में 
मिली है। इसीसे बड़े पद पाकर अपराध 
भी करता है। फिर कहता है कि देश 
की गरीबी जब तक नहीं मिटेगी तब 
तक अपराध होंगे, हम गरीबी मिटाने 
में जुटे हैं| कितनी बड़ी धूर्तता है, स्वयं 
तो पापी नाजायज धन बटोर कर उससे 
आपराधिक संगठन बनाता पालता और 
उनसे आपराधिक धन लेता रहता है 
और कहता है कि हम गरीबी मिटाने 
में जुटे हैं। अवश्य वह कल्पित गरीबी 
मिटा रहा है, जैसे-जैसे उसे बुरा धन 
मिलता है वैसे ही वह अपनी गरीबी 
बढ़ी पाता है। देश में आज ऐसे गरीब 
करोड़ों की संख्या में हैं, इनकी गरीबी 
तलवार से मिट सकती है किन्तु सत्प्रज्ञा 
के अभाव में उनके बाद और भी ऐसे 
ही गरीब मिलेंगे | एक गान्धी के मरने 


के बाद जल्दी ही देश में रक्तबीज की 
तरह उल्टी खोपड़ी वाले हजार गान्धी 
उत्पन्न हो गये। 

गान्धी को गोली न मारकर 
गान्धीवाद को गान्धी के सामने ही दो 
खण्ड कर देने की आवश्यकता थी और 
यथार्थवाद के घेरे में गान्धी को उनके 
पिट्ठुओं के साथ आजीवन के लिये 
कैद कर लेना था। आज 65 साल तक 
ऐसा सोचा तक नहीं गया। अब हम 
क्यों न मानें कि गान्धी, इन्दिरागान्धी, 
राजीवगान्धी, लालबहादुर शास्त्री आदि 
की हत्या केवल ईर्ष्या से हुई | बड़ों की 
हत्या के पीछे ईर्ष्यालुओं का समूह काम 
करता है| गान्धी यदि रचनात्मक सोच 
में पीछे थे तो उनके विरोधी उस सोच 
में ज्यादा ही पीछे खड़े या गड़े हैं, वे 
जड़े हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है, 
उनकी विवेकमयी प्रज्ञा का हरण विदेशी 
भेड़िये झाड़ियों के अन्दर से लगातार 
करते जा रहे हैं । उनकी नजरों में देश 
में उभर रहे सारे नेता गाजर के दर्ज में 
न हों तो मूली के दर्जे में हैं ही | देश के 
प्रत्येक युवक को किसी न किसी नशे 
में सुलाया गया है | कोई अफीम खाये 
हैं, कोई शराब पिये हैं, किसी को टी. 
बी. लगी है, किसी को मोबाइल का 
करेन्ट लग गया है, कोई परीक्षा में 
नकल के उपाय सोच रहा है, कोई सर्विस 
के लिए बाबुओं और साहबों के चक्कर 
में है, कोई किसी लड़की से जुड़ने में 
व्यस्त है, बाकी लोग आतंकियों को 


खाना पहुँचा रहे हैं, कुछ लोग आतंकी 
प्रशिक्षण लेते हुए हिटलर बनने का 
सपना देख रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा 
है कि मानों देशहित सोचने वाला कोई 
प्राणी गर्भ में पहुँचता ही नहीं। 

यदि हम देश में फैली सारी 
बुराइयों पर व्यापक दृष्टि डालें तो तत्काल 
आत्महत्या के सिवा दूसरा कोई कर्तव्य 
नहीं सूझेगा | हमारे बायें कन्धे पर देश 
की दुर्दशा का अज्ञान लदा है, दार्ये कन्धे 
पर सुधार की चिन्ता का अभाव लदा 
है, दोनों का वजन बराबर है। हम 
धीरे-धीरे डग भरते हुए जीवन के दिन 
काट रहे हैं। हम अच्छे हैं, क्योंकि न 
राजनीति की न अपराध की गलियाँ 
पहचान पाये हैं, अजगर वृत्ति से जी 
रहे हैं, भगवान्‌ पर भरोसा रखते हैं, 


कर्तव्य से दूर । हम कर भी क्या सकते है 


हैं। 

पहले चार कर्तव्य थे प्रज्ञा, पौरुष, 
उद्योग और सेवा | अब वे केवल दो ही 
रुपों में जाने जाते हैं, नौकरी और चोरी | 
कुछ लोग नौकरी के लिए चोरी करते 
हैं, कुछ लोग चोरी के लिए नौकरी करते 
हैं।हम एक भी नहीं सीख पाये इससे 
लोग हमें बहुत अच्छा यानी पूरा बेवकूफ 
कहते हैं । किसी के कुछ कहने से कोई 
बदल नहीं जाता। हम लोग चने के 
दानों की तरह बहुत हैं, वे लोग बहुत 
ही कम हैं जो बुरी राजनीति और आतंक 
के दो पाठ बन कर हमें दलते जा रहे 
हैं। उन दो पाटों में वे लोग भी हैं जो 
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दलित कहे जाते हैं। हम जो सचमुच 
दलित हो रहे हैं उन हमको न कोई 
पूछता है न पहचानता है | #ड़ नीति को 
ही कांग्रेसी शुरु से राजनीति कहते आ 
रहे हैं। धर्म का शासन वास्तव राजनीति 
होता है, स्वयं को धर्महीन घोषित कर 
रहा शासन और कुछ भी हो सकता है 
किन्तु राजनीति वह कभी नहीं हो 
सकता। 

भारतीय जनतापार्टी भी देश में 
शासन के लायक नही है, वह वर्णविहीन 
हिन्दूसमाज की घातक कल्पना से 
निकली है, स्वयं को धर्मनिरपेक्ष घोषित 
भी करती है | घोषणा के बिना भी वह 
धर्म से दूर है। देश के ऋषिमुनियों के 
आदर की बात बोलती है पर उन्हें 
समझने के मूड में वह अभी तक नहीं 

| 


हेडगेवार साहब कलकत्ते में 
मेडिकल साइन्स की शिक्षा प्राप्त कर 
रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि गोरे 
काले म्लेच्छ भारतीयता को रैंदने पर 
तुले हैं और इसकी व्यापक सुरक्षा का 
दायित्व किसी ने नहीं लिया है तब 
उन्होंने अपनी शिक्षा से धनार्जन का 
संकीर्ण संकल्प नहीं बनाया बल्कि 
शिवाजी के देश महाराष्ट्र के उस लाल 
के दिल में पूरे भारत देश को एक महान्‌ 
राष्ट्रबनाने का संकल्प घनीभूत हो गया 
और “'स्वयमेव मृगेन्द्रता'” का आदर्श 
सामने रखकर राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ 
की स्थापना की | उन्हें सरसंघचालक 
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गोलवलकर साहब मिल गये | इन दोनों 
को अपने जैसे उदार अन्य जो मनस्वी 
मिले उनकी नीतियों से इनका तालमेल 
तब से लेकर आजतक नही बन पाया | 
आगे तालमेल स्वयं बन जाने की 
कल्पना लेकर गोलवलकर साहब 
शाखायें संचालित करते रहे कुछ-कुछ 
लिखा भी किन्तु उनके लेखों की पूर्णता 
न तो प्रमाणित हुई न प्रकाश में आ 
सकी और उनका जीवन पूरा हो गया। 
हमें आज पता नहीं है कि इन दोनों 
महाविभूतियों ने राष्ट्र की वास्तव 
रूपरेखा क्या समझी और उसे सुर्रक्षित 
पुष्ट एवं व्यापक बनाने के क्या-क्या 
उपाय निर्धारित किये। मरीज का उपचार 
समझे बिना स्वर्णवदित औषध भी 
विफल हो जाता है। 


काम को काम ही 
सिखलाता है- 

काम कोई भी हो कुछ कर लेने 
के बाद नयी ऐसी प्रेरणा मिलती है जो 
पहले ही जान लेने योग्य लगती है 
और व्यक्ति अपनी शुरु की भूल मान 
कर सुधारता है, किन्तु कुछ प्रेरणा्ये बाद 
में ही मिल पाती हैं जो पहले मिलने 
योग्य नहीं होती | इस तरह अपने काम 
में शुरु की भूल और बीच की पकड़ के 
रूप में कई क्रम बनते हैं। नये क्रमों 
को काम का सुधार कहते हैं | कर्ता दो 
तरह के होते हैं, विवेकी और नकलची | 
नकलची सुधार नहीं जानता, वह तो 


देख कर लिखता है और मरी मक्खी 
की जगह पर उसका निशान भी बनाता 
है।विवेकी अपने कर्तव्य में सुधार करता 
है। उसका लेख उत्तरोत्तर सुधरता जाता 
है, प्रमादी का लेख उत्तरोत्तर बिगड़ता 
जाता है। लेख के बिगड़ने से बड़ी हानि 
नहीं होती किन्तु किसी यन्त्र के संचालन 
में प्रमाद से यन्त्र को यान्त्रिक को और 
उसके फल को भी क्षति होती है। याष्ट्रिय 
दायित्व शासन के दायित्व से ज्यादा ही 
महत्त्व का होता है । किसी भी देश का 
नागरिक जन्म से ही राष्ट्रिय दायित्व 
से जुड़ जाता है, उसका निर्वाह तत्त्वदर्शन 
से होता है। भारत की आधुनिक विधर्मी 
सत्ता तत्त्ददर्शन को नागरिकता का अंग 
नहीं मानती न मानवता का ही पूरक 
समझ पाती है देश के सारे उपद्रवों की 
जड़यही है। 

विश्व के सारे नागरिक जानते हैं 
कि हम मानवों को वर्णात्मक ध्वनियाँ 
प्राप्त हैं, उनसे पद और वाक्य बनते हैं। 
वाक्यों से हम प्यार के लिए साथी में 
कुछ गुण बढ़ाना चाहते हैं। मानव साथी 
के विकसित गुणों से भी प्यार करता है 
बल्कि शरीर की अपेक्षा गुणों को अधिक 
वरीयता देता है । उसकी यह सहज प्रवृत्ति 
ही माता बहन और पत्नी के प्रति 
व्यवहारों में अन्तर लाती है। माता में 
जो वात्सल्य होता है, सन्तान में जो 
श्रद्धा होती है, उसकी रक्षा दोनों ओर 
से चाही जाती है, पिता में वात्सल्य से 
अधिक ममता होती है, वह ममता ही 


सन्‍्तान में गुणाधान चाहती है, 
गुणाधान का माध्यम वाक्य ही होते 
हैं। वाक्य विधि, निषेध, अनुरोध, 
प्रार्थना, संकेत, उपालम्भ स्तुति आदि 
भाव लिये होते हैं, उन्हें पूरा समझने के 
लिए व्याकरण, काव्यशास्त्र, राजनीति, 
धर्मशास्त्र आदि अनेक शास्त्रों का 
सहाय लेना पड़ता है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता 
ढूँढ़ नहीं मिलती, मानवता में इसका 
समावेश नहीं है, अन्य प्राणियों के जीवन 
में भी यह दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में 
धर्म, नीति, राजनीति में जो हम 
विविधता पाते हैं वह केवल हमारे 
अज्ञान प्रेत का पूतिगन्धी प्रसाद है। 
मानवता में मूल भेद का पता वैज्ञानिक 
नहीं लगा पाते हैं। अभेद में भेद और 
भेद में अभेद की कल्पना केवल अज्ञान 
से होती है जो जीवन में हजारों अनर्थ 
लाती है। अज्ञान का निवारण और ज्ञान 
का विकास एक ही बात है। इतनी 
सामान्य बात जानकर हम विश्व के 
धर्मों, दर्शनों, राजनीतियों, सभ्यताओं 
और संस्कृतियों में जो भेद देखते हैं वह 
कपूर में कालिमा देखने जैसा ही है। 
मानव शुरु से ही अपने अज्ञान 
को अपनी अमूल्य सम्पदा मानता आ 
रहा है और तत्त्वदर्शन को अपराध | ईसा 
जैसों को मृत्युदण्ड केवल अज्ञान से 
होता है | विश्व के बहुत से ज्ञानियों को 
उनके ज्ञान के पुरस्कार के रूप में मौत 
मिली है, कुछ को देशनिकाला दिया है, 
कुछ का धनहरण हुआ, कुछ की पिठाई 
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हुई, कुछ की बदनामी फैलायी गयी, 
कुछ के नाम इतिहास से हठये गये, 
जहाँ तक हो सका वहाँ तक ज्ञान को 
दबाया गया, अज्ञान ही तो ज्ञान को 
दबाता है, एक ने कहा कि दिन हो 
गया, दूसरे ने कहा कि अभी तो अब्धेरा 
है, उसने कहा कि देख लो सूरज की 
रोशनी आ गयी, दूसरे ने कहा कि वह 
तो कभी भी आ जाती है, बहुत से देशों 
में अभी रात है। अज्ञान में जीने की 
श्रद्धा ज्ञान के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, असूया, 
मत्सर, दम्भ, पाखण्ड जैसे नाना घने 
जाल बुन देती है जिससे ज्ञान का संचार 
रुक जाता है। तब उक्त दोषों के बल से 
अलग-अलग सम्प्रदाय, मत, पन्थ, 
मजहब बनते हैं फिर वर-वधू के 
अलंकारों की तरह वे दिखावे के कुछ 
प्रमाण भी धारण करने लगते हैं, अज्ञानी 
उन्हें गुरु मानते पूजते हैं, साथ ही ज्ञानी 
को गालियाँ भी देते रहते हैं। 

यह सब देख ज्ञान सत्पुरुषों की 
हृदय गुफा में छिप जाता है। किन्तु देश 
मेंदुर्गुणों के बाहुल्य की स्थिति में शासन 
भी दिखावे मात्र का रह जाता है, प्रजा 
अपनी ही बुराइयाँ बढ़ाती हुई स्वयं 
संकट की कठीली झाड़ियों में घुसती 
हुई मरने की स्थिति में आ जाती है। 

सफल शासन के लिए न्यूनतम 
5 प्रतिशत प्रजा में मानवीय गुणों में 
अनुराग आवश्यक होता है। उन गुणों 
को जीवन में उतारने के निर्विघ्न उपाय 
शासन द्वारा उपलब्ध होने चाहिए । आज 
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देश में ऐसा नहीं है। अंग्रेजों द्वारा जारी 
पापमयी शिक्षाओं के फल स्वरूप सारे 
भारत में मानवताविरोधी अनेक सुदृढ़ 
योजनायें आपराधिक गतिविधियाँ 
फैलाती हुई उन्हें और मजबूती देती जा 
रही हैं, आज से सौ वर्षों के अन्दर ही 
शासन सत्ता मिट जायेगी और देश की 
सभ्यता दस हजार वर्ष पीछे की या 
और पीछे की स्थिति में पहुँच जायेगी | 
पहले हम इस प्रत्यक्ष रहस्य को देखें 
और अपने नैसर्गिक विवेक से इस 
विनाश को रोक कर उज्ज्वल अभ्युदय 
के निर्विघ्न उपाय रचने में स्वयं को 
लगा दें | अपने ज्ञान विज्ञान के सहारे 
हम क्षणपरिणामी इस विश्व को 
मंगलमय परिणाम की धारा के रूप में 
प्रवाहित कर सकते हैं । क्षुद्र भोगों से 
अपना मन ऊपर उठाकर विश्वकल्याण 
की योजनायें विकसित करना सही 
मोक्ष-साधन है। 

भक्त प्रह्लाद ने यह योजना समझी 
थी और भगवान्‌ से निवेदित भी किया 
था। “नेतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुमुक्ष 
एको (श्रीमद्भधागवत 7 ।9 ।44) खुदगर्जी 
यदि मुमुक्षत्व भी हो तो वह मोक्षमार्ग 
में स्वयं बाधक है| दीर्घजीवी योगीजन 
जो हजारों वर्षों की ध्यानसाधना करते 
हैं उस साधना के अन्दर विश्वकल्याण 
की उनकी कामना विश्व के रचयिता 
और नियामक परमात्मा के एकाउन्ट 
में आयकर के रूप में जमा होती रहती 
है, इसीसे उनकी साधना का मार्ग 


उत्तरोत्तर प्रशस्त होता रहता है। 

समाज के प्रत्येक नागरिक का 
अनिवार्य कर्तव्य होता है अपनी क्षमता 
के अनुसार समाज की सेवा और निजी 
क्षमता का विकास | पापमयी कुशिक्षा 
से ग्रस्त भारतीय जन न तो स्वयं के प्रति 
न समाज के प्रति अपना दायित्वसमझ 
पा रहे हैं इससे सांसद, विधायक, मन्त्री 
होकर भी धर्म-विमुखता के मारे देशहित 
एकदम भूल कर पापधन बदठोरते हुए 
अपनी सनन्‍्तान का भी भविष्य बिगाड़ते 
हुए घोर अज्ञान नरक में घुसने की 
कुशलता से स्वयं को कृतार्थ मान रहे हैं। 
देश की नैसर्गिक प्रज्ञा और प्रतिभा 
पापधन की चट्टान से दब चुकी है । इसका 
उद्धार सुशिक्षित अगली पीढ़ी केवल 
जलांजलि से कर पायेगी | 

चूँकि स्वतन्त्रता के गत 66 वर्षों 
के अन्दर अपने देश में आदर्श शासन 
कायम करने का स्वप्न देखने वाला 
व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुआ, निकट दूर 
इतिहासों में भी अनुकरणीय छवि वाला 
शासन नहीं मिलता, यदि कहीं कुछ 
मिला भी तो वह सीमित था, फिर भी 
आदर्श तो हमें चाहिये ही, शतप्रतिशत 
अंक पाने वाले परीक्षार्थी भी होते हैं, 
उनमें भी तारतम्य होता है, प्रज्ञा की 
सार्वत्रिक उपेक्षा देश की नियति नहीं 
है, यह तो विडालाक्षों की परसी 
रिश्वतबाजी का केवल नग्नबृत्य है जो 
अत्यन्त अव्यावहारिक है, अस्थायी है, 
सौंप के केंचुल की तरह निकट भविष्य 
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में स्वयं मिटने, छूटने, गायब होने वाला 
है, इससे हमें सर्वसुलभ वह उदार 
राजमार्ग बनाना है, जिससे सारे 
नागरिक बिना टकराये आदर्श प्रकाश 
की ओर उत्साह से बढ़ते चलें। 

उदार राजमार्ग कैसे बनेगा, भूमि 
कहाँ है, धन कहाँ है, श्रमिक कैसे काम 
करेंगे ? प्रश्न तनिक भी कठिन नहीं 
है, हमारे वेदादि शास्त्रों में हजारों 
चमकीले अछूते उपाय हमें मिलने को 
उत्कण्ठित हैं | हम केवल गायत्री मन्त्र 
से न केवल अपने देश को बल्कि सारे 
विश्व को समग्र शान्तिमय स्वर्ग नहीं, 
वैकुण्ठ बना सकते हैं, उसे और भी नाना 
नाम रूपों से सजा सकते हैं | श्रीराम 
शर्मा आचार्य यह नहीं कर पाये उनके 
चेले अगखबत्तियाँ जला रहे हैं, दयानन्दी 
दल रिश्वती कुण्ड में आर्यसमाज का 
हवन कर रहा है, विवेकानन्द ने अपनी 
भूलों का प्रायश्चित्त स्वयं को छिपाकर 
कर लिया, उन्हें ऊपर से समय नहीं 
मिला इससे सत्पात्रसमूह बनाने का 
संकल्प भी नहीं ले सके | उनकी यादों 
से मुग्ध होने वाले कुछ लोग अवश्य हैं 
किन्तु मुग्धता कोई उपाय नहीं है। देश 
विदेशों में अमूल्य चिन्तन रत्न भरे पड़े 
हैं, किन्तु मानव तो मादक द्रव्यों के 
सेवन में व्यस्त है। हमें अपने देश में 
न्यूनतम एक हजार ऐसे पुरुष ढूँढ़ने 
पड़ेंगे जो किसी मद पर किसी उपलब्धि 
पर भी मुग्ध न हों, उन्हें राष्ट्रिय अभ्युदय 
के शतवर्षीय राजसूय याग में दीक्षित 


करना होगा | यह याग पाँच छः पीढ़ियों 
के द्वारा पूरा हो जायेगा। इस यज्ञ में 
दीक्षा का एक व्यवस्थित प्रशिक्षण होगा 
जो राष्ट्रियता की भावना से स्‍्वयम्‌ ओत 
प्रोत हो । अभी हम राष्ट्र शब्द से सिर्फ 
भारत राष्ट्र लेते हैं और अनेक राष्ट्रों 
की कल्पना लिये रहते हैं, हमें वह राष्ट्र 
समझना होगा जो सारे विश्व के लिये 
आदर्श और आवश्यक लगे | यदि सारे 
विश्व का मानव एक है तो राजनीति 
भी सारे विश्व की एक ही होगी, धर्म 
भी एक ही होगा, मानव की चाह भी 
एक ही होगी, चाह पूरी करने के सारे 
उपाय भी कुछ अलग रहते हुए भी 
परिणाम में एक ही होंगे। अधूरी 
मान्यताओं को मौलिक और समग्र मान 
कर ही हम राजनीति, धर्म, आवश्यकता 
और साधनों में भेद मानते हुए मौलिक 
एकता पर अनदेखी बनाये रखते हैं। 
यह ऐसी कोई उदार दृष्टि नहीं है 
जो मौलिक भारतीय चिन्तनों में कहीं 
भी संशोधन से बनी हो या आधुनिक 
उपलब्धियों की अनदेखी से कल्पित हो 
रही हो या किसी रुप में अव्यावहारिक 
हो या कोई नयी खोज हो। यह तो 
मानवता पर भारतीय समग्र दृष्टि पर 
आधारित है। भारतीय चिन्तनों पर 
व्यवहार बोध भारतीयों को भी कम ही 
रहा है। सारे सुधारवादी स्वयम्‌ ही 
सुधरने लायक रहे हैं। हम जिनके 
चिन्तनों को आदर्श और अनुकरणीय 
मान रहे हैं वे अधूरी अंग्रेजी शिक्षा के 
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धनी रहे हैं। हम अपने छिछले अध्ययन 
के अधीन अधूरी प्रज्ञा से उनकी बातों 
को पकड़ते हुए धोंखों की उस धारा में 
बहते जा रहे हैं जिसमें पुराने राजनैतिक 
प्रदूषणों के सैकड़ों बड़े गन्‍्दे नाले मिल 
रहे हैं और अनियन्त्रित ईर्ष्या मत्सर 
आदि बुराइयों से उपज रहे असंख्य 
आतंकी समूह मानवता को पूरा निगलने 
को मुह बाये मौज में तैर रहे हैं । फिर 
भी हम अपने-अपने पाखण्डों को धर्म 
मानकर अपनाते हुए विश्व के रचयिता 
सर्वसाक्षी परमेश्वर को, अल्लाह और 
गॉड को धोखे में डालकर अपनी 
अपराधी गतिविधियों को पारदर्शी सुरक्षा 
कवचों में रखते हुए स्वयं नंगे घूम रहे 
हैं, अपनी कुलवधुओं और कन्याओं को 
भी नग्न परिधानों से सजा कर गन्दी 
समता के गीत गाते हुए बाजार में घूमने 
के लिए भेज रहे हैं। 
“विवेकभ्रष्ठानाम्‌ भवति 
विनिपातः शतमुखः” भारतीय आदर्श 
राजनीति और अध्यात्मनिष्ठा के 
तानाबाना से बने अमूल्य जीवन 
पद्धतियों पर चिरशासन चला चुके 
भारतीय सम्राट भर्तृहरि ने कितनी पकड़ 
की बात कही है कि आठ दिक्पातों के 
महानगरों की निःशुल्क यात्रा कराने 
वाले विवेक विमान से जो लोग गिर 
जाते हैं उनके पतन की पराकाष्ठा ऐसी 
होती है कि उनकी बिखरी हड्डी पसलियों 
की पहचान भी नहीं हो पाती | विवेक 
से हटना मानव जीवन की वह बीभत्स 


दुर्गति है जिससे बड़ी और कुछ हो ही 
नहीं सकती | आज के दुर्भग नीतिविद्‌ 
इस अलगाव को ही धर्मनिरपेक्षता कहते 
हुए अपने मुकुट्मणि बनाये इतराये फिर 
रहे और अन्तिम पतन की वैतरणी के 
यात्रियों का नेतृत्व करते चल रहे हैं। 
आज हमारा महान्‌ भारतवर्ष अंग्रेजी 
शासन की पकड़ से दूर माना जा रहा 
है किन्तु महाकाल के शासन से छूटने 
की कल्पना पूर्वजों को भी नहीं थी 
इससे देश में चल रहे कथा-प्रवचन भी 
इस संकट से हट कर ही चल रहे हैं। 
प्रवक्‍ताओं को दूर संकट से कटने का 
अधूरा प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त है किन्तु 
उसे समाज के लिए और अपने 
उज्जीवन के लिए भी अनुपयोगी मानते 
हुए अपनी वाणी पर उसे नहीं लाते न 
उसकी पूर्ति पर चारु चिन्तन धारा में 
अपना मन मिलाते हैं। 

आज पूरा देश रिश्वत परस्त बन 
गया है। यह रिश्वतबाजी गुणद्रोह के 
साथ चलती है, सारे गुणों का स्रोत 
शिक्षा है, इससे शिक्षा पर नकल विष 
प्रयोग चिरकाल से चला रही है। अपनी 
सन्तान में गुणवत्ता चाहने वाले मर 
चुके हैं, आगे ऐसा कोई जन्म नहीं ले 
रहा है। इधर सारी शिक्षा संस्था पानी 
के बदले जहर मिला दूध बेच रही हैं। 
एक स्वतन्त्र देश में, जहाँ के नागरिक 
अपनी अकालमृत्यु के लिए पूर्ण स्वतन्त्र 
हैं, क्या नहीं हो सकता | मानवोचित 
ज्ञान अर्जित किये बिना ही शरीर छूटना 
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मुख्य अकालमृत्यु है, यह आज प्रत्येक 
भारतीय को अपनी भावी पीढ़ी के लिए 
वांछित है। मेरी सनन्‍्तान परीक्षाओं में 
तनिक भी नकल न करे, सरकारी बेकार 
नौकरी के चक्कर में न पड़े। आत्मस्वरूप 
निष्ठ हो, निष्ठा के अनुरूप जिया करे, 
ऐसी कल्पना देश के किस गृहपति की 
होगी ? 
अध्यात्मनिष्ठा 

सारी विद्याओं का बीज साक्षात्‌ 
या परम्परया अध्यात्मनिष्ठा ही है। 
इसके बिना विद्यायें पूरा फल नहीं दे 
पाती | राजनीति अध्यात्मशास्त्र के अति 
निकट विद्या है। आज अध्यात्म शास्त्र 
पर चिन्तन धारायें कई हैं, उनमें कोई 
एक ही ठोस है वही सारी विद्याओं का 
मूल हो सकती है| उन धाराओं में एक 
सामंजस्य भी है, भेदपरायण जन उसका 
आदर नहीं करते | अभेद में भेद न देख 
पाना और भेद में अभेद न देख पाना 
घोर हिंसा है । इस अपराध से बचने के 
लिए एवं महान्‌ अहिंसा धर्म का पालन 
करने के लिए न्याय व्याकरण वेदान्त 
विद्याओं में निष्णत होना आवश्यक 
है। ये विद्यार्ये संसार वासनाग्रस्त दुर्बल 
मस्तिष्क में नहीं उतरती | इनका मुख्य 
फल मोक्षमार्ग में उत्तरोत्तर प्रगति है| 
दुर्बलों की संसार वासना इन दुर्लभ 
विद्याओं से क्षुद्र अर्थ का दोहन करने 
में जुट जाती हैं तब वेदान्त रहस्य छिछले 
एवं तर्क प्रमाणों से हटे रूपों में दीखने 
लगता है। 


शब्दन्यायप्रथितमतिना श्रौतवाक्यार्थचिन्ता- 
व्यासन्नाप्या भवभयहरी हन्त! वेदान्तविद्या | 
मिथ्याविश्वय्ृजनपटुना चेतसा5नर्थजाले 
क्षाम्यज्जन्तृन्न फलति यथा स्वष्नभार्या5पि हद | । 

मानवोचित शिक्षा के अभाव में 
कोई भी मानव आदर्श जीवन नहीं 
अपना पाता, आदर्श वाक्य सुनता हुआ 
भी उनका सही अर्थ समझ नहीं पाता, 
सरल वाक्यों के भी गम्भीर अर्थ होते 
हैं, उन पर पकड़ उनकी ही होती है जो 
भाषा के मर्मज्ञ होते है । बाइबल कुरआन 
में बहुत से मार्मिक वाक्य हैं। ईसाई 
मुसलमान उन्हें पढ़ कर कृतार्थ हैं, 
उनके जानते वह ईश्वरीय भाषा है जो 
उनके ही लिये उतरी है, उन वाक्यों को 
विवेचन के बिना ही ध्यान में रखने की 
उनकी नियति है किन्तु भारतीय बहुत 
से ग्रन्थों में वैसे असंख्य वाक्य हैं | उनमें 
कुछ भिन्नतायें हैं समानता भी हैं, उनका 
अर्थ वैज्ञानिक रीति से समझा जाता है, 
उससे स्तुष्टि होती है | विश्व के रचयिता 
के गुणशील सौहार्द पर अधिक प्रकाश 
मिलता है, श्रद्धा बढ़ती है, आत्मीयता 
बढ़ती है, कर्तव्य बोध स्पष्ट होता है, 
परलोक मार्ग में अन्धेरा नहीं बचता | 
विदेशी, परुरनी, नयी किसी भी मजहब 
में ऐसा नहीं है। इसी से विदेशी किसी 
भी महजब की ओर भारतीय कुलीन 
जन आक्ृष्ट नहीं होते। विदेशी भी 
भारतीय प्रौढ़ चिन्तनों का परिशीलन 
करने के बाद स्वदेशी से वैसे ही विमुख 
हो जाते हैं जैसे भाषाओं का कोई भी 


७ ]३3 ७ 


मर्मज्ञ असंस्कृत किसी भी भाषा को 
संस्कृत का दर्जा देना बुरा मानता है। 
सभी भाषाओं सभी धर्मों दर्शनों, 
संस्कृतियों जीवनशैलियों को समानता 
का दर्जा मतलुब्ध नेता देता है, पुस्तक 
प्रकाशक देता है, ट्रकों का मालिक देता 
है, अज्ञानी जन तो देते ही हैं। 

देश में उत्तरोत्तर बढ़ती स्श्वितबाजी 
और अन्य सारे अपराध विश्व को यह 
दिखला रहे हैं कि शासन के द्वारा स्वयं 
को धर्म निरपेक्ष घोषित कर रहे भारत 
का आज कोई धर्म नहीं है, मत पन्थ 
सम्प्रदाय मजहब नामों के संगठनों को 
भी धर्म के प्रति कोई लगाव नहीं है। 
धर्म रक्षा करता है, यह घोषणा अब 
कहीं खो गयी है| र्श्वितबाजी एवं दूसरे 
सारे अपराध एवम्‌ अपराधों पर सारी 
न्याय प्रक्रिया, उसमें घातक विलम्ब और 
काले कौवों के सारे दम्भ अब वहाँ की 
(भारत की) नयी पसन्दीदा संस्कृति बन 
चुकी है। घोषित धर्मनिरपेक्षता वाली 
भारतरमणी अब वारवधूपद पाकर 
कृतार्थ है । कई देशों के राष्ट्रपति और 
प्रधानमन्त्री मृत्युदण्ड पा चुके हैं किन्तु 
यहाँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया 
है, धीमी प्रगति की चिन्ता सारे 
नागरिकों को है, धर्मनिरपेक्षता का 
चरम फल बहुत दूर लग रहा है। धर्म 
छूटने से अर्थ काम मोक्ष छूट जायें यह 
तो स्वाभाविक है किन्तु 65 सालों की 
आजादी में एक भी बड़ी हस्ती फॉसी 
पर नहीं चढ़ पायी इससे यह मानना 


पड़ रहा है कि धर्म अभी भी छिप कर 
हमारी मदद कर रहा है, किन्तु हमें यह 
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जब उसकी 
अपेक्षा हम रखते ही नहीं तो वह छिप 
कर भी हमारी सहायता क्‍यों करता है, 
हम तो दुनियाँ को यह दिखलाना चाहते 
हैं कि हम बिना धर्म के ही रक्षित रहते 
हैं, कसाईखानों के जानवरों की तरह, 
आयु बीतने पर शरीर की तरह, सूर्यास्त 
के बाद दिन की तरह, सिर से इड़े बालों 
की तरह और यूरदासों की चालों की 
तरह | मालुम होता है कि धर्म को हम 
पर बहुत मोह है इससे हमारी मनमानी 
में व्यवधान ला रहा है, अस्तु, हमारे 
पास वे करिश्मे हैं कि धर्म जल्दी ही 
हमसे कोसों दूर हटेगा और हम पठारी 
खेतों की मिट्टी की तरह धरती से कभी 
उठेंगे नहीं और उठकर भी इतिहास के 
पन्नों में भी सुर्यक्षेत रहेंगे। शाश्वत काल 
के हम शाश्वत मिसाल हैं राम के द्वारा 
मिटाये रावण के उन वंशधरों की तरह 
जो दक्षिणभारत के कुछ भागों में राम 
के पुतले जला रहे हैं। हम खुद 
मिट-मिट कर भी सच्चाई और अच्छाई 
की होली जलाते ही रहेंगे, धर्म को अंगूठे 
दिखलाते ही रहेंगे। धर्म मानने वालों 
केवोर्दे के बिना ही शासन चल जायेगा, 
अब भी चल रहा है सो ठीक है। 

दिननिशा का द्वन्द्व हर पल चल रहा है, ठीकहै । 
किन्तु अन्धों केलिए भी सुखददिन ही ठीक है। | 
धर्म देता ज्ञान उसके बिना तो अज्ञान है। 
चोर चोरी के लिये भी चाहता ही ज्ञान है।। 
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धर्म राजनीति का मुख्य अंग है। 
अच्छी शिक्षा और सत्संग के अभाव में 
धर्म समझ में नहीं आता, या अपराधी 
प्रवृत्ति का मोह अवश्यम्भावी दण्ड की 
उपेक्षा कराता है। वर्तमान जीवन से 
अतीत जीवन की कल्पना अर्थकाम 
परायणों को नहीं हो पाती | मन्दबुद्धि 
मन्त्री ही घोटाले करते और न्यायालय 
में काले कौवों की सहायता लेते हैं, 
कभी अगले जन्म में भोग के लिए 
उबर जाते और कभी फंसकर इसी जन्म 
में दण्ड पा जाते हैं। ये कुर्सी के योग्य 
कभी नहीं होते। राजनीति महान्‌ 
धर्मशास्त्र का एक छोटा सा अंग है, 
धर्मनिरपेक्ष अपराधी बेशर्म नेता उस 
छोटे अंग का भी ज्ञान नही रखते | पुराने 
कुसंस्कार इन्हें भाषा का भी ज्ञान नहीं 
होने देते। किसी गुण से अंग्रेजों का 
राज्यविस्तार हुआ और अज्ञान से 
विकसित मोह से वह क्रम से छिन गया। 
सुदृढ़ राजनीतिक प्रशिक्षण के अभाव 
में अज्ञानी अपराधी तत्त्वों के हाथ ही 
कुर्सियाँ पलटती हैं और देश उत्तरोत्तर 
पिछड़ता जाता है। 

अंग्रेजों में जो थोड़ा अपराध था 
उससे ज्यादा अपराध कुर्सी पाकर वे 
लोग कर रहे हैं जो भेंस पालने और 
दूध में पानी मिला कर बेचने में 
सिद्धहस्त रहे हैं। दरिद्रता इतनी कि 
गायों का चार ही चर गये। देश में 
कुशिक्षा ऐसी कि कोई मतदाता अपना 
दायित्व समझ नहीं पाता। बेईमान 


उद्योगपति कर की चोरी में लिप्त रहते 
हैं, उन्हें देश के भविष्य की चिन्ता नहीं 
होती | उनकी कृपा से कुर्सी पाये लोग 
उतनी ही चोरी कर पाते हैं जितना धन 
उद्योगपतियों की गिनती के लायक भी 
नही | उनकी दृष्टि में तस्कर मन्त्री कोई 
अपराध कर ही नहीं पाता | उद्योगपति 
हवन पूजा पाठ में धन तो लगाता है 
किन्तु राष्ट्रधर्म नहीं जानता । राष्ट्रधर्म 
नाम की एक पत्रिका निकलती है, उसे 
एक वह राजनीतिक दल निकालता है 
जो स्वयं को धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करते 
रहना नित्य कर्म मानता है। अंग्रेजी 
उसने भी पढ़ी है, धर्म समझने और 
करने की योग्यता उसके पुरखों को भी 
नही थी | हम पहले हृदय से धर्मनिरपेक्ष 
हुए तब विधर्मी शासन अपने सिर 
चक्नया, तब सारे धर्मों के साथ राजनीति 
राजधर्म और राजविद्या को गंगा में 
बहाया, तब गंगा प्रदूषित हुई, तब उसके 
जल से देवता जल गये, तब अंग्रेज धीरे 
से अपने देश से खिसक गये, तब देश 
में एक भी मानव उपलब्ध न होने से 
बिना सीग पूंछ के गधे पार्लियामेन्ट में 
चरने लगे | तब धर्मनिरपेक्षता घोषित 
हुई, तब म्लेच्छों की कृपा मिली, तब 
गधों ने चोरी भी सीखी और पूरे देश से 
शिक्षातन्त्र का बहिष्कार किया, पुरखों 
से अक्लमन्दी आ गयी है इससे 
शिक्षातन्त्र का कागजी ढांचा खड़ा है। 
अब भारत में शुद्ध गंगाजल नहीं 
मिलता, शुद्ध हिन्दी बोली भाषा लापता 
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है, संस्कृत की तेरही खा कर लोग छके 
हैं। कुछ धर्मनिरपेक्षों को संस्कृत की 
आवश्यकता सुनने को मिल गयी है 
इससे गरीब बच्चों को कैद करके उन्हें 
वेद के अक्षर रटा रहे हैं | संस्कृत भाषा 
पत्द्रह दिनों में सिखला देते हैं | संस्कृत 


के अनभिन्ञ ही संस्कृत का झंडा ऊँचा 
किये हैं। देश में इतिहास के बुक्स भरे 
पड़े हैं, उनमें भारतीयता के ह्ास का 
क्रम छपा नहीं है, उसकी या अभ्युदय 
के उपाय की कोई आवश्यकता नहीं 


है। 


हुए आजाद सब गदहे, गये इंग्लैण्ड सब धोबी, गये चर गाय के चारे, मरे सब हाय के मारे | 
गयामिलराज कुत्तों को, कहीं यूवर बना मंत्री, बना जज भाई अब उसका, छुछुंदर है वहाँ संत्री । 
पतनका यह नजारा है, इसी पर देश वारा है, सुबह कुछचाय बिकती है, यही व्यापार प्यारा है। 
जहाँ देखो वहाँ यह है, इसी का एक नारा है, इसे ही देख रबड़ी ने, तुरत पकड़ा किनारा है । | 
दोहा- छोड़ो भारत ! नींद अब, जगे सभी हैं देश | 
गुरुहोकरक्यों सो रहे, कर्म बहुतहैं शेष | । 
धर्म भूल बिगड़े बहुत, छूट गया है मूल। विकसें पूरे देश में, सत्प्रज्ञा के फूल।। 
जड़ता जड़ से त्याग दो, गहो कर्ममय ज्ञान | रखनी है इस देश की, सबसे अच्छी शान | | 
शिक्षा क्‍या उद्योग है? वह तो है शुभ योग। वही बनाती हृदय में, रसमय हरि का भोग | | 
शिक्षक में हो योग्यता, लिखें शिष्य सब शास्त्र | उनकी भाषा तीव्र हो, जैसे थे ब्रह्मास्त्र || 
त्याग करो आलस्य का, उद्यम करो प्रशस्य | बनें देश के नागरिक, सब श्रद्धेय नमस्य | | 
प्रज्ञा का आदर करो, मत पालो अज्ञान | न ही नकलची पास हो, इतना रख लो ध्यान | | 
भले बुरे का भेद हो, पढ़ें विप्रजन वेद | तत्वबोध से मोह के, हर लें जन के खेद |। 
रिश्वत से, आतंक से, करो देश को मुकत। श्रद्धा से, विज्ञान से, करो जनों को युक्त | 
न्यायालय बर्बाद हैं, थाने से हो न्याय | पहले ही दिन न्याय हो, या हफ्ता भर जाय || 
जो वकील अर्जी लिखे, तो मियाद हो माह | इतने में बन जायेगी, कठिन न्याय की राह | | 
भागे को फाँसी मिले, जल्द मिठा घर वार | मिलते ही पकड़ें उसे, दें फाँसी जन चार | | 
बेगुनाह वह सिद्ध हो, कठिन न्याय तब मान | नये सिरे से जाँच हो, दोषी की पहचान | 
बेगुनाह दण्डित हुआ, दोषी रहा फरार। सहयोगी को दण्ड हो, तब सब दोष विचार || 
घूस फीस लेनी नहीं, दे सरकार वकील | तीव्र दण्डभय से प्रजा, बनती चले सुशील | । 
न्यायचन्द्र सोलह कला, फैला कर यह देश। चमकाये संसार में, हो आदर्श विशेष |। 


।। सनातन संस्कृति सुरक्षा संसद्‌ समाप्त | । 
के 


७ ]6 ७ 
प्रासंगिक कुछ पद्य 


प्रश्न- इस्लाम क्‍यों बर्बर बना? क्‍यों जाहिली संगर ठना? 
सिद्धान्त क्यों भ्रम ही बना?जन सत्य को करता मना? 
उत्तर- यह विश्व कर्मों से बना, जन कर्म ले होता जना, 
रुचि भोग्य में होती सदा, हम अन्य को करते मना | 


द्रुतविलम्बित छन्‍्द- 
शुभ सनातन संस्कृति विश्व को, प्रथम' भारत से न मिली तभी, 


यवन बर्बर मुस्लिम हो गये, पिशितगन्धि”गिरा/विच खो गये।।। |। 
न उनको सुनना कुछ मानना, न कुछ है शुभ संस्कृति जानना, 
कुछ रटें, धन हेतु खटें, उन्हें, मनुजमान विमूढ़" सभी सटें।।2 |। 
खलः कुरान पढ़े, कुछ तो कढ़े*, कुछ विवेक बढ़े, मन में चढ़े, 
अमर शाश्वत संस्कृति की छठा, हृदय से उखड़े जड़ता जठा”।।3॥। 
तब खुदा परमेश्वर ही दिखे, जन नमाज प्रुरातन ही लखे*, 
गुरु तभी यह भारत भा सके, विषमता? समता तब ला सके'?।।4 |। 
वह खुदा खुद वेद रहस्य का, विशद बोध लिये चलता सदा, 
कुमति को कुछ संस्कृति दे रहा, मगर दुष्कृति को रखता जुदा'' |।5 |। 
द्रुत विलम्बित पञज्वक जो पढ़े, मजहबी जड़ता दल से कढ़े, 
सुजन संगति से प्रतिभा बढ़े, शिखर को सुखभूधर के चढ़े।।6 |। 


. मुहम्मद से पहले, 2. मांस खाने का शौक लिये 3. आसमानी आवाज 4. 
मानवताशून्य ढांचों में भी मानवता की कल्पना लिये भ्रान्तजन 5. इस्लाम को अनूठी 
नयी खुदायी भेंट मान रहा दुराग्रहीजन 6. अपनी खानदानी बुराई हिंसा व्यभिचार लूट 
की मानसिकता से ऊपर उठे 7. धरती के अन्दर फैली किसी पेड़ की जड़ों की तरह 
अज्ञान वासना, 8. पौँँचबार प्रार्थना और प्रणाम बहुत पुरानी भारतीय संस्कृति है, देखो, 
जितन्‍ते स्तोत्र 9. अलग माना जा रहा इस्लाम 0. खुद ही अपना मूल शाश्वत 
भारतीय संस्कृति में पाने लगेगा 4. खुदा का स्वभाव है, वह घालमेल होने नहीं देता, 
बुरी प्रकृतिवालों को अलग ही रखता है, उनके जीवन में दीखती थोड़ी सी अच्छाई उनकी 
भारी बुराइयों को खुदा की नजरों से छिपा नहीं पाती । 


